ज्वाला से ज्वाला सी प्रकाश आप जला से प्रकाश का दे जाला ते प्रकाश आप गो बिंदरा
दे जनते प्रकाश दे ऐसे भक्त से हो मुकते आप बता दे ऐसी भक्ति से हो मुआता
जालातेबताश आप कैसे भक्ति से हो मुक्ति बता दे अग्नि की ज्वाला जब आप लोग लकड़ी
जलाते हैं या कोई चीज जलाते हैं उसकी ज्वाला उठती है तो प्रकाश अपने आप होता है
ऐसा तो नहीं होता कि ज्वाला अग्नि की निकल रही है और अंधेरा तो ज्वाला का 1 गुण है
प्रकाश भी आग में 2 गुण हैं नैचुरल दाहकत्व प्रकाशकत्व और दोनों विरोधी गुण हैं 1
चिनगारी आग की हरबों को जला देती हैं बड़े बड़े फायर ब्रिगेट फेल हो जाते हैं लेकिन
प्रकाश देखो आप लोग बैठे हैं दिन भर बैठे रहते हैं रात भर सोते रहते हैं उसी
प्रकाश में कोई जला ऐसे ही भगवान की 2 शक्तियाँ हैं 1 माया 1 योग माया 1 प्रकाश
स्वरुप है 1 अंधकार स्वरुप है, 1 ज्वाला है और 1 प्रकाश है तो भक्ति करने से,
मुक्ति के लिए भगवान से कहना नहीं पड़ेगा वो उसका भक्ति का 1 पार्ट है गुण है वो
अपने आप होगा जैसे ज्वाला से प्रकाश अपने आप होता है ऐसे भक्ति से मुक्ति अपने आप
होती है भक्ति करत सुई मुकत गुसाई अनइच्छित हम नहीं चाहते फिर भी वो तो होगी जब आग
जली है तो प्रकाश को कौन रोकेगा कोई चिल्लाया करेगी नहीं जी हम प्रकाश नहीं चाहते
अरे तुम चाहो चाहे न चाहो वो तो होगा तो भक्ति से मुक्ति अपने आप हो जाएगी अब उसको
खाली मुक्ति को लिये रहे या भक्ति को लिये रहे ये आपकी इच्छा पर है लेकिन मुक्ति
होगी कौन रोकेगा मुक्ति को क्योंकि भगवान तो भक्ति के आधीन हो जाता है और भगवान के
आधीन है मुक्ति ये माया भगवान के आधीन हैं न तो माया से छुटकारा दिलाना यह भगवान
के अंडर में है स्पेशल पॉवर हैं भगवान की भक्त के पास तो माया जा नहीं सकती आते डर
माया बिल जमा नया जसस्ाछापेमुया 25 तेरा mयaपरयुtयेजमाना 27 सैताlmकआतमनएक 7, 23
भागवत में बार बार कहा गया है कि माया भगवान से दूर रहती हैं जब आप भगवान को
सरेंडर करते हैं और भक्ति, जीव ब्रह्म को जोड़ देते हैं तो जैसे के अंधकार हो 2
वस्तुओं के बीच में और वो प्रकाश आ जाए तो अंधकार अपने आप जाएगा उसके लिए प्रयत्न
नहीं करना पड़ेगा ऐसी ही भक्ति से मुक्त स्वयं हो जाएगी लेकिन मुक्ति से भक्ति हो
ये नहीं हो सकता ज्ञानी मुक्ति मांगता है भगवान मुक्ति दे देते हैं भक्ति नहीं
देते भक्ति तो बड़ी मुश्किल में देते हैं क्योंकि उनको गुलाम बनना पड़ेगा तो इसलिए
तो कहते हैं कागभुजंडिमांगबर अति प्रसन्न जान अणिमा अधिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष
सकल सुख खानी मोक्ष भी ले ले उसने हमको बेवकूफ बना रहे हो हमको मोक्ष नहीं चाहिए
आप लोगों ने 1 किस्सा सुना होगा इतिहास का सत्यवान सावित्री का जब सत्यवान को ले
जाने लगा यमराज तो सावित्री पीछे चल पड़ी यमराज ने कहा मैं तुझको नहीं ले जाऊंगा
तेरा समय नहीं आया अभी जिसका समय आता है उसको ले जाता हूँ और चाहे जो कुछ लेकिन
पति नहीं मिलेगा इसको तो मैं ले जाऊँगा तो ने कहा जो मांगूंगा दोगे हाँ हमारे सौ
पुत्र हो जल्दबाजी में यमराज ने कह दिया जाओ दिया बर कैसे पति के बिना कैसे होगा
सौ पुत्र पति तुम बंद गए फस गए ऐसे ही भक्ति ऐसी मुक्ति स्वयं हो जाएगी
